कर्म ज्ञान योग से बना मिले नही कभु सजना कल ज्ञान योग से बना मिले नही कभु सजना
कर्म ज्ञान योग से मन नहीं कभु सजना ज्ञान योग से बना मिले नही कभु सजना योग ज्ञान
कली में मना नाक से चबाना जो चनागजानकलीमें बना नाक से चबाना जो चना नाक से चबाना
जो चना नाक से चबाना जो चना उद्धव शरीके ज्ञानी योगी जिनके लिए श्री कृष्ण ने कहा
था 9 धओ नापी मानून उद्धव मुझ से कम नहीं है यह भगवान का वाक्य है नो धओ जरा भी
न्यून कम नहीं है उनके सामने जब योग का उपदेश किया श्री कृष्ण ने तो उद्धव ने कहा
सुदुषचरामिमामनने योग चर्या मना मना महाराज योग चर्चा जब तक मन बस में न हो जाये
असम्भव है और मन बस मे होना ये तो नाकों चना चबाना है और फिर कलयुग में सतयुग
वगैरह में बड़े बड़े योगी रष्ट हो गए ऐसे वैसे योग नही सौभरीमुनी यमुना में डूब कर
जप करने वाले पानी का असर न हो डूबे रहो उसी के अंदर तुम्हारा योग बड़ा कठिन है कलि
काल न साधन दूजा योग जाग जप तप, ब्रत, पूजा ये सब कलयुग में तो बिल्कुल सपना है
जाओ मत उस तरफ पहले यम है योग में फिर नियम है तो नियम में है मन पर कंट्रोल इसके
बाद है आसन फिर है प्राणायाम फिर है प्रत्याहार फिर है ध्यान, धारणा, समाधि तो
पहले ही हमारे यहाँ आजकल तो आसन प्राणायाम शुरू हो जाता है नाक दबाओ हो गया
प्राणायाम जा कुछ सर पैर नहीं और लोग भाग पड़े भीड़ हो गई 10 दिन किया ने कहा अरे
यार सब गप्पे फाइट छोडछाड के आ गए पहली जगह यही हो रहा है और ज्ञान तो ठीक योग की
तरह पहला है श्रम श्रम मान्य मन पर कंट्रोल फिर दम यह भी है इंद्रियों पर कंट्रोल
शांत दांत 2 के बाद ऊपर परिति सब पहले है अधिकारी बनने के लिए तो इस कल में तो
क्या शचयुगमेंभीलैब जुंजा न नाम भक्ता नाम प्रणायमादबिरमन अखिणबासनमराजन
दिश्तेपुनुरुत्ु तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरी भक्ति से रहित योग सतयुग
में भी प्राणायाम आदि के द्वारा मन पर कंट्रोल करने वाले लोगों की भी वासना समाप्त
नहीं हो सकती इसलिए दृश्यते पुणोरोथितम फिर वो, माया में अशक्त हो जाते हैं उन
जुगों की बात हैं तो कलयुग में तो राधे राधे सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रंग ना
कल मना छीनछिन राधा र मना छीन छीन राधा रंगना छिन छिन राधा रमन सुमिरन कर ले मना
छिन छिन राधा रन के बनाछिनछिल राधार
